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1.0 उद्देश्य 


इस इकाई के अध्ययन से आप- 


७ विंशोत्तरी दशा के बारे में जानकारी दे सकेंगे | 


७ दशा की आवश्यकता एवं प्रकार का निरूपण कर सकेंगे | 


० विंशोत्तरी दशा के भेद को समझा सकेंगे | 


७ कुण्डली में विंशोत्तरी महादशा चक्र का निर्माण कर सकेंगे | 


७ उअन्तर्दशा चक्र का निर्माण कर सकेगें। 


1.1 प्रस्तावना 


प्रस्तुत इकाई कुण्डली निर्माण नामक चतुर्थ पाठ्यक्रम के “दशा विवेचन “ नामक 
तृतीय खण्ड से लिया गया है। इस प्रथम इकाई का शीर्षक है “विंशोत्तरी दशा 
साधन |” इस विषय में आप लोगों को इस बात की जानकारी होना परम आवश्यक है 
कि ग्रह अपने भाव, राशि, एवं दृष्टि जनित फलों को अपनी दशा में ही देते हैं। सभी 
ग्रह अपनी दशा, अन्तर्दशा ,प्रत्यन्तर्दशा, सूक्ष्मदशा एवं प्राणदशाकाल में फल देते हैं। 
इस इकाई के माध्यम से आप लोग विंशोत्तरी दशानिर्माण की विधि को पूर्णतया 
जानेगें। दशा साधन करने के लिए महादशा एवं अन्तर्दशा की सारिणी भी बतायी गयी 
है। समझने में आसानी होगी। विंशोत्तरी महादशा में ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव हर 
प्रायः ग्रह की महादशा में क्रम में 3, 5, और 7 वें ग्रह की अन्तर्दशा अशुभ फल देने 
वाली होती है । 


ग्रह की महादशा में जो ग्रह, उस से 3 ,6 ,8, 12वें भाव में विराजमान हो, वह ग्रह भी 
अन्तर्दशा के दौरान अशुभ फल देता है। 
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जो ग्रह आपस मे नैसर्गिक शत्रु भाव रखते है, वह ग्रह अन्तर्दशा में अशुभता देते हे, 
जैसे कि सूर्य में शनि की अन्तर्दशा , मंगल में राहु की अन्तर्दशा , राहु में मंगल की 
अन्तर्दशा आदि कुण्डली में 11 वें भाव स्वामी ग्रह पापी होने के कारण अशुभ फल देते 
हैं ,लेकिन साथ ही धन वृद्धि भी करते है | लेकिन ग्रह के निर्बल ,अस्त, दीन - हीन, 
पापग्रह अपनी अशुभता नही देगें, और साथ ही धन वृद्धि भी नही करेगें। हर ग्रह 
अपनी अन्तर्दशा मे अपने से 7वें भाव पूर्ण फल देता है, इत्यादि विषयों का निर्देश यहां 
पर समझना चाहिए | 


1.2 विंशोत्तरी दशासाधन 


फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विवृण्महे | 
दशा विंशांत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोतरी मता || 


आइए अब हम समझते हैं कि विंशोत्तरी दशा किसे कहते हैं तथा इसका आनयन कैसे 
करेगें | शुभफल की प्राप्ति शुभ काल में एवं अशुभ फल की प्राप्ति अशुभकाल में होती 
है। चूंकि ज्येतिष शुभ-शुभ काल का सूचक शास्त्र है अतः भविष्य के शुभ, शुभफल 
ज्ञान देने वाला ज्योतिष शास्त्र अत्यावश्यक है। इसमें काल की सूचना ग्रह-दशाओं से 
मिलती है। इस प्रकार हम विवेचन के आधार पर इस बात को समझ सकते हैं कि 
नक्षत्र दशा के अनुसार ही जातक के शुभाशुभ फलों को बताया जा सकता है । चूंकि 
यहां पर केवल विंशोत्तरी दशा ही ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि विंशोत्तरी दशा के प्रयोग 
के लिए किसी प्रकार का प्रतिबन्धक शर्त नही उपलब्ध होता , जबकि अष्टोतरी दशा 
अथवा अन्य दशाओं के लिए शर्त निर्धारित किया गया है । 


जैसें :- 

1) जन्म चक्र में लग्न को छोड़कर लग्नेश ,जिस राशि मे हो,उस राशि से केन्द्र और 
त्रिकोण में राहु के स्थित होने पर अष्टोतरी दशा ग्रहण करनी चाहिए | 

2) शुक्ल पक्ष में जन्म होने पर अष्टोतरी दशा तथा कृष्ण पक्ष में जन्म होने से 
विंशोत्तरी दशा से फल का आनयन समझना चाहिए | 


3) भारतीय कुण्डली विज्ञान फलित ग्रन्थ के लेखक श्री मीठालाल ओझा जी का यह 
कथन है कि गुजरात, कच्छ,सोराष्ट्र, पंजाब ,तथा सिन्धु पर्वत के क्षेत्रों में अष्टोतरी 
दशा ग्रहण करनी चाहिए | अन्यत्र विंशोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए | 


इन सभी मतों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि विंशोत्तरी दशा ही सर्वोत्तम है फल 
कथन के लिए क्योकि “लघुपाराशरी” मे महर्षि पाराशर के द्वारा कोई भी प्रतिबन्ध 
विंशोत्तरी दशाके लिए उल्लेख नहीं किया गया है। 


आइए अब समझते है कि विंशोत्तरी दशा किसे कहते हैं | 


1.3.1 विंशोत्तरी महादशा 


भारत वर्ष में मनुष्य की सम्पूर्ण आयु कलियुग में 120 वर्ष मानी जाती है वैसे तो कहा 
भी गया है कि द्वापर में (120%5)=600 वर्ष, त्रेंता में (120 & 30)=3600 वर्ष, और 
सतयुग में (1202120) =14400 वर्ष आयु मानी जाती थी। इस 120 वर्ष में नवग्रह 
जन्म कुण्डली के अनुसार अपना- अपना शुभ -अशुभ फल देते हैं। परन्तु सभी ग्रहों 
का वर्षमान एक समान नहीं होता है, इसी को ग्रहों की महादशा कहते हैं। “महर्षि 
पाराशर” को विंशोत्तरी दशा का जनक माना जाता है। दशा का मतलब होता है कि 
“समय की अवधि ", जिसे एक निश्चित ग्रह द्वारा शासित किया जाता है। यह विधि 


चन्द्र नक्षत्र पर आधारित है, जिसकी वजह से इसकी भविष्यवाणी को सटीक माना 
जाता है | विंशोत्तरी दशा को “महादशा ” के नाम से भी जाना जाता है | इस प्रकार 
हम कह सकते है कि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की होती है | 


इस दशा में 120 वर्ष की आयु मान कर ग्रहों का विभाजन किया गया है | जैसे :- 
सूर्य की दशा 6 वर्ष ,चन्द्रमा की दशा 10 वर्ष ,भौम की 7वर्ष ,राहु की 18 वर्ष,बृहस्पति 
की 16वर्ष ,शनि की 19 वर्ष ,बुध की 17वर्ष ,केतु की 7वर्ष, एवं शुक्र की 20 वर्ष की 
विंशोत्तरी दशा बतायी गयी है। 

यहां पर विंशोत्तरी दशा समझाने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म नियम है ,इसको आप 
लोग ध्यान रखेगें तो यह दशा आसानी से निकाल सकते है लेकिन इसके लिए दशा 
पति क्रम याद होना आवश्यक है | दशा स्वामी क्रम निम्नलिखित है | 


आ..चं..कु..रा.,जी..श..बु..के..शु., इस सुत्र को आप लोग स्मरण रखें तो विंशोत्तरी दशा 
बनाने में कोई समस्या नहीं होगी | आ "आदित्य (सूर्य) चं.-चन्द्र, कुआदित्य (मंगल) 
रा-राहु, जी=कुल गुरु (बृहस्पति), श-शनि बु-बुध ,के=केतु ,शुःशुक्र इनके दशा वर्ष 
उपर दिए गए है | ये सभी विषय आप लोगों को याद करने के बाद निम्नलिखित 
सूत्र से विंशोत्तरी दशा बना सकते है | यथा :- 


कृत्तिकातः समारभ्य गणयेज्जन्मभावधि | 
नवभिश्च हरेदभागं शेषं ग्रहदशा भवेत्‌ || ( लघुपाराशरी ) 


जन्म नक्षत्र से विंशोत्तरी महादशा ज्ञान करने के लिए इस सूत्र को समझाते हैं । 


कृतिका नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक गिनना चाहिए | उस संख्या में 9 का भाग देकर 
शेष तुल्य क्रम से सूर्य ,चन्द्र, मंगल , राहु, गुरू ,शनि ,बुध ,केतु, और शुक्र की दशा 
होती है । जैसे :- जन्म नक्षत्र श्रवण है तो कृतिका से गिनने पर श्रवण नक्षत्र तक 
संख्या 20 प्राप्त हुई । इसमें 9 का भाग दिया, तो शेष आया 2 इसके अनुसार दूसरी 
दशा चन्द्र की हुई। इसी प्रकार अन्यत्र समझना चाहिए | 


दशा की आवश्यकता 


पूर्व महर्षियों ने जातक के शुभाशुभ समस्त फल को दशा के अनुसार ही बताया हे 
जिस प्रकार ग्रहबल के अनुसार योग फलदायक होते है,उसी प्रकार योग के अनुसार 
ही योगकारक ग्रह अपनी दशा प्राप्त होने पर शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। तथा दशा 
के अनुसार ही मनुष्य को समस्त शुभाशुभ फल प्राप्त होते हैं। ये फल जन्म कुण्डली में 
स्थित ग्रहों के अनुसार विशेष रूप से उसी ग्रह दशा में मिलता है। जिसकी वर्तमान 
समय मे दशा चल रही होती है। जेसे मेरी नौकरी कब लगेगी? राजयोग का फल कब 
मिलेगा, मेरा खराब समय चल रहा है। यह कब ठीक होगा इन सभी प्रश्नों के उतर 
मे आप लोग यह कह सकते है कि दशा के अनुसार ही उपर्युक्त फलों की प्राप्ति 
होगी | इसलिए दशा की आवश्यकता होती हें 


दशा के प्रकार 


बृहत्पाराशर होराशास्त्र में अनेक प्रकार के दशाओं का उल्लेख प्राप्त होता है इनमें से 
मुख्य 38 दशायें हैं । 


1) विंशोत्तरी दशा 2) अष्टोतरी दशा 
3) षोडशोतरी दशा 4) द्वादशोत्तरी दशा 
5) पंचोत्तरी दशा 6) शतसमा दशा 


विंशोत्तरी दशा 
साधन 
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चतुरशीत्यब्दा दशा 
षष्टयब्दा दशा 
काल दशा 

काल चक्र दशा 
स्थिर दशा 
कारकग्रहोत्थ दशा 
मण्डूक दशा 
योगार्ध दशा 
त्रिकोण दशा 
पंचस्वरादशा 
पिण्ड दशा 
नैसर्गिक दशा 
संध्या पिण्ड दशा 
तारा दशा 

निर्माण दशा 


षष्ठिहायनी दशा 


8) द्विसप्ततिसमा दशा 
षट्त्रिंशद्वत्सरा दशा 
चक्र दशा 

चरदशा 

केन्द्र दशा 

ब्रह्मग्रह दशा 

शूल दशा 


दृग्दश दशा 


योगिनी दशा 
अंशज दशा 


अष्टवर्ग दशा 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
24) राशि दशा 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


सद्ग्रह दशा 


इन दशा भेंदो में विंशोतरी ,अष्टोतरी ,योगिनी आदि दशाओं का व्यवहार प्राय: विद्वान 
ज्योतिषी गण करते है फिर भी यहाँ पर विंशातरी दशा का सर्वाधिक प्रयोग किया 


जाता रहा है। विशेष करके विंशोत्तरी दशा का ही नाम उल्लेख है । अतः विंशोत्तरी 


दशा को ही ग्रहण करनी चाहिए | 


विंशोतरी दशा साधन विधि तथा दशा के प्रकार 


मूल रूप से यहां पर पांच प्रकार के दशा को जानना परम आवश्यक है | 


1.3.2 विंशोत्तरी दशा के प्राय: दो भेद होते है 


1) कृतिकादि विंशोत्तरी दशा 
आर्द्रादि विंशोत्तरी दशा 


2) 


अब इनमें से कौनसा ,पहले ग्रहण करना चाहिए ,इस बारे मे जानना आवश्यक है | 


1) यदि कृष्ण पक्ष और लग्न में सूर्य की होरा हो, अथवा शुक्लपक्ष और लग्न में चन्द्र विंशोत्तरी दशा 
की होरा में जन्म हो, तो कृतिकादि विंशोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए | साधन 


2) कृष्ण पक्ष और लग्न में चन्द्र की होरा में जन्म हो अथवा शुक्लपक्ष और लग्न में 
सूर्य की होरा में जन्म हो तो आर्द्रादि विंशोत्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए । 

शेष सभी नियम दोनों में समान रूप से लागू होते है। जो आगे बताया जा रहा है । 

वैसे व्यवहार में प्रायः कृतिकादि विंशोत्तरी दशा प्रचलित है | अब यहां पर सारणी के 

माध्यम से दोनों प्रकार के विंशोत्तरी दशा को बता रहे है जिससे कि शीघ्र आप लोग 

समझ जायेगें | 


।। विंशोत्तरी दशा ( कृत्तिकादिक्रम) बोधक सारिणी || 


जन्म नक्षत्र द्वारा ग्रह दशा बोधक चक्र 


रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा 


जन्म | उतरा हस्त चित्रा | स्वाती | विशाखा | अनुराधा | ज्येष्ठा | मूल पूर्वाषाढ़ा 
नक्षत्र | फाल्गुनी 


जन्म | उतराषाढ | श्रवण | धनिष्ठा | शतभिषा | पूर्वा उत्तरा | रेवती | अश्विनी | भरणी 
क्षत्र भाद्रपद | भाद्रपद 

दशा | सूर्य चन्द्रमा | मंगल | राहु शनि बुध | केतु 

स्वामी 


1 ही &॥ ले dE! 0 


अब इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र क्रम से विंशोत्तरी दशा बोधक सारणी को बताया जा रहा 


जन्म नक्षत्र द्वारा ग्रह दशा बोधक चक्र 


स्वाती । विशाखा | अनुराधा पूर्वाषाढा | उतराषाढा 
जन्म | शतभिषा | पूर्वा उत्तरा | रेवती | अश्विनी | भरणी | कृत्तिक | रोहिणी | मृगशिरा 
नक्षत्र भाद्रपद | भाद्रपद 


दशा | सूर्य | चन्द्रमा | मंगल | राहु शनि बुध केतु 
स्वामी 


महर्षि पाराशर ने मनुष्य की परमायु 120 वर्ष मानकर चन्द्र नक्षत्र के आधार पर इस 


दशा पद्धति को विकसित करके 27 नक्षत्रों को नवकत्रय में विभाजित किया और उन 
नक्षत्रों के स्वामी ग्रह के अनुरूप विंशोत्तरीदशा के कृतिकादि तथा आर्द्रादि क्रमों को 
प्रस्तुत किया । इस प्रकार ग्रहों के नवांश ज्ञान करने में भी सरलता होती है । वह 
इस प्रकार है कि मेषादि, मकरादि, तुलादि, और ककादि में एक राशि में नक्षत्र चरण 
नवमांश की एक- एक संख्या को व्यक्त करती है | उपरोक्त तालिका के अनुसार यह 
स्पष्ट है | इसी के साथ उपरोक्त कृतिकादि तथा आर्द्रादि क्रम का संयुक्त ज्ञान भी 
उपरोक्त तालिका से प्राप्त होगा | विशेष जिज्ञासा का शमन भी उपरोक्त तालिका के 
अवलोकन से सहज व सरल रूप मे हो जायेगा। 155 
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विंशोत्तरीदशा बनाने के नियम: भयात और भभोग को पलात्मक बनाकर जन्म नक्षत्र 
के अनुसार जिस ग्रह की दशा हो, उसके दशा वर्षों से पलात्मक भयात को गुणा 
करके पलात्मक भभोग का भाग देने से जो लब्धि आवे वह वर्ष होता है। शेष को 12 
से गुणाकर के पलात्मक भभोग का भाग देने से जो लब्धि आवे वह मास, और शेष को 
30 से गुणाकर के पलात्मक भभोग का भाग देने से जो लब्धि आवे वह दिन होता है। 
शेष को 60 से गुणाकर के पलात्मक भभोग का भाग देने से जो लब्धि आवे वह घटी 
होगी शेष को 60 से गुणाकर के पलात्मक भभोग का भाग देने से जो लब्धि आवे वह 
पल आयेगा ,साथ ही यह लब्धि वर्ष, मास, दिन,घटी, पल जिस दशामें जन्म हुआ हे 
उस दशा की भुक्त वर्षादि कहलायँगी | भोग्य दशा बनाने के लिए दशा वर्ष में से इस 
भुक्त वर्ष, मास, दिन,घटी, पल को घटा देने से जो शेष वर्षादि शेष होगा वह भोग्य 
दशा होती है। 


इस विधि के अनुसार आप लोग विंशोत्तरी दशा बना लेंगे अब इसके बाद आप लोगों 
को विंशोत्तरी दशा के सारणी के बारे मे जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही आप लोग 
कुण्डली में विंशोत्तरी दशा चक्र कैसे बनायेंगे इसी बात की जानकारी प्राप्त करेंगे। 


यहाँ पर जन्म नक्षत्र कृतिका है जन्म नक्षत्र द्वारा ग्रह दशा बोधक चक्र में कृतिका 
नक्षत्र की जन्मदशा सूर्य लिखी गयी है। इस ग्रह की 6 वर्ष की दशा होती हे | 


अब आइए चूंकि विंशोत्तरी दशा बनाने के लिए इष्टकाल ,भयात ,भभोग, ग्रह स्पष्ट 
लग्न स्पष्ट की आवश्यकता होगी अतः इन सभी विषयों को समझाने के लिए वर्तमान 
समय का उदाहरण देना आवश्यक होगा । इसलिए यहां पर श्रीधरी पंचाग के अनुसार 
स्थान जोधपुर (राजस्थान)का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दिनांक 19/03/2021 
दिन शुक्रवार के पंचाग के अनुसार विंशोत्तरी दशा बनाने के लिए आज का उदाहरण | 


विक्रम संवत्‌ 2077 शाके 1942 वसन्त ऋतु रवि उतरायण तथा दक्षिण गोल ,6 तिथि 
शुक्रवार 55/3 तिथिमान घटी, पल है। अतः नक्षत्र ,योग ,करण ,एवं दिनमान , 
इष्टकाल , भभात ,भभोग के मान को भी घटी , पल मे जानना चाहिए | एवं लग्न 
स्पष्ट ,ग्रह स्पष्ट को राशि ,अंश कला ,विकला में स्पष्ट करके दिया गया है | वर्तमान 
नक्षत्र कृतिका इसका मान है 17/201 गत नक्षत्र भरणी है इसका मान है 09/23 , 
कौलव करण मान 21/43 दिनमान 29/55 , सूर्योदय प्रातः 06 बजकर 47 मिनिट 
,वृष राशि चन्द्र मीन राशि स्थित सूर्य ,तदनासुर अंग्रेजी तारीख 19 मार्च 2021 दिन 
शुक्रवार को जातक का जन्म हुआ है दिन मे 10 बजकार 22 मिनिट पर अतः इस 
समय का विंशोत्तरी दशा बनाने के लिए इष्टकाल ,भयात ,भभोग, ग्रह स्पष्ट व लग्न 
स्पष्ट बनाकर दशा साधन किया जायेगा | 


इष्टकाल का अर्थ :- सूर्योदय से जन्म समय तक के घट्यात्मक मान का नाम 
इष्टकाल होता है । 


इष्टकाल बनाने की विधि :-जब भी इष्टकाल बनाना हो तो जन्म समय में से सूर्योदय 
घटाकर ढ़ाई गुना कर देने से इष्टकाल हो जाता है । परन्तु दिन में 12 बजे के बाद 
घण्टे में 12 जोड़कर अर्थात्‌ अपराहण 1:00 बजे को 13, 2:00 बजे के स्थान पर 14:00 
इस प्रकार गणना करनी चाहिए तथा रात्रि में बारह बजने पर 24 आदि क्रम से गणना 
करना चाहिए | 


उदाहरण :- 10:22 जन्म समय 
- 06:47 सूर्योदय घटाया 


= 03:35 घंटा मिनिट फल प्राप्त हुआ | 


अतः इसको ढाई गुना किया 03:35 2 5/2=15/2 175/2= 08 घटी 57 पल 30 विंशोत्तरी दशा 
विपल इष्टकाल प्राप्त हुआ | साधन 


भयात - भ=नक्षत्र ,यात =बीता हुआ , अर्थात बीते हुए नक्षत्र के मान का नाम भयात 
होता है | 


भयात बनाने के नियम :- 60 घटी में से गत नक्षत्र के मान घटाकर शेष फल में 
इष्टकाल को जोड़ देने से भयात हो जाता है | 


उदाहरण :- 60 /00 नियमानुसार 


-- 09//23 बीते हुए नक्षत्र भरणी के मान घटाया 


50/37 घटी पल फल प्राप्त हुआ 
+ 08/57/30 इष्टकाल घटी पल विपल जोड़ा 


59 / 34 / 30 भयात घटी पल विपल प्राप्त हुआ | 


भभोग :- नक्षत्र के सम्पूर्ण मान का नाम भभोग होता है । 


भभोग साधन विधिः- 60/00 घटी में से गत नक्षत्र का मान घटाकर उस मान में 
वर्तमान नक्षत्र के मान को जोड़ देने से भभोग हो जाता है | 


उदाहरण:-- 60/00 नियमानुसार 
- 09/23 गत नक्षत्र के मान को घटाया 


50/37 फल आया 
+ 17/20 वर्तमान नक्षत्र कृतिका के मान मे जोड़ा 


67/57 घटी पल भभोग हुआ | 


| | सूर्यादि स्पष्ट ग्रह || स्पष्ट ग्रह || 


सूर्य--11 / 04 / 39 / 36 राशि / अंश / कला / विकल्प गति 59,32 

चन्द्र :- 01 / 08 /20 / 50 राशि/ अंश/ कला / विकल्प गति 744 /7 
भौम :--01 / 14 /40 / 38 राशि अंश / कला / विकल्प गति 35 / 42 

बुध :- 10/10/ 19,// 58 राशि / अंश / कला / विकल्‍प गति 60/26 
गुरू :-09/ 26 / 28 / 13 राशि /अंश / कला / विकल्प गति 12/24 

शुक्र :-11/ 02 / 52 / 23 राशि / अंश / कला / विकल्‍प गति 74 / 42 अस्त 
श्रा. /मं / क. / वि. 

शनि :--09 /16 /08 / 12 राशि / अंश / कला / विकल्‍प गति 05/18 

राहु :- 01/20 / 37 / 16 राशि / अंश / कला / विकल्प गति 03/11 वक्री 
केतु :- 07 /20 / 37 / 16 राशि /अंश / कला / विकल्प गति 03/11 वक्री 
स्पष्ट लग्न :- 01 /11 / 49 47 


अब विंशोत्तरी दशा साधन नियमानुसार किया जायेगा चूंकि नियम की चर्चा पहले ही 
किया जा चुका है इसलिए यहां पर गणित के द्वारा विंशोत्तरी दशा साधन किया जा 
रहा है। 
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10 बृहस्पति शनि 


1.4 विंशोत्तरी महादशा साधन 


यथा :-- 


दशामानं भयातघ्न भभोगेन हृतं फलम | 
दशाया भुक्तवर्षाद्यं भोग्या मानाद्‌ विशोधितम्‌ || 
(बृहत्पाराशर होरा शास्त्रम्‌ दशा अध्याय श्लोक स.16) 


स्पष्ट सूर्य 11 /04 / 39 / 36 कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। भयात 
59/34/30 , भभोग 67/571 पलात्मक 3574 भभोग पलात्मक 4077| यहा पर 
पलात्मक भयात में सूर्य दशा वर्ष 6 से गुणा करने पर 21444 हुआ | इसमें पलात्मक, 
भभोग से भाग देने पर भुक्त वर्षादि 05/03//03//30/35 हुआ इसको दशा वर्ष 6 में 
से घटाने पर भोग्यवर्षादि 0/8/26 / 29 / 25 हुआ । 


उदाहरणः- (1) 59/34/30 भयात को पलात्मक बनाने के लिए 
> 60 का गुणा किया नियमानुसार , 


3540 गुणनफल आया 
+ 34 भयातपल जोडा 


3574 योगफल आया, 


3574 योगफल पलात्मक भयात हुआ 
> 6 सूर्य दशा वर्ष से गुणा किया 


21444 गुणनफल आया इसमें पलात्मक भभोग से भाग दिया जायेगा 
जो फल आयेगा वह वर्ष होगा | 


158 लेकिन यहाँ पर इसी विधि से भभोग को भी पलात्मक पहले बना लेते है । 


(2) 67/57 भभोग को पलात्मक बनाने के लिए 
9८ 60 का गुणा किया नियमानुसार 


4020 गुणनफल आया 
-- 57 भभोग पल जोडा 


4077 योगफल पलात्मक भभोग आया | 


दशा वर्ष गुणित भयात 21444 + 4077 = 5 वर्ष 
शेष 1059 2% 12 से नियमानुसार गुणा किया 


= 12708 + 4077= 3 मास , आया तथा शेष 477 % 30 =14310 + 4077= 3 
दिन आया | शेष 2079 को 60 से गुणा किया =124740 उसमें पलात्माक भभोग से 
भाग दिया 124740 + 4077=30 घटी आया शेष 2430 में नियमानुसार 60 से गुणा 
किया तो 145800 आया | पलात्माक भभोग से भाग दिया तो 35 पल आया शेष को 
त्याग दिया | अब यह वर्षादि सूर्य की भुक्त दशा वर्ष आए। 5/3/3 /30 / 35 
इसकों सूर्य दशा 6 वर्ष मे से घटाया । 


06/00/00 ,/00/00 सूर्य दशा वर्ष मे से भुक्त दशा वर्ष घटाया 
- 05/3,/ 3/30/35 भुक्त दशा वर्ष 


0/08 / 26 / 29 / 25 भोग्य वर्षादि आया | 


अब यहाँ पर विंशोत्तरी महादशा चक्र बनाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि 
जन्मकालिक ग्रह की दशा कब तक रहेगी, इसके लिए जिस दिन जातक का जन्म 
हुआ है उस दिन के ईस्वी सन्‌, मास, दिनांक, में भोग्य वर्ष जोड़ देने से इस बात की 
जानकारी हो जायेगी कि उस ईस्वी सन्‌, मास, दिनांक तक वह दशा रहेगी। तथा 
संवत के अनुसार भी इसी प्रकार समझना चाहिए। उसमें स्पष्ट सूर्य के राशि अंशादि 
को जोड़ते है। तो भोग्य संवत्‌ हो जाता है। 

उदाहरण के लिए यहां पर विंशोत्तरी दशा चक्र का निर्माण करके बताया जा रहा है 


तथा इस बात की जानकारी हो जायेगी कि कुण्डली में विंशोत्तरी दशा किस प्रकार 
बनाया जाता है। 


|| विंशोत्तरीयामहादशाचक्रमिदम्‌ || 


5 | 00० “| 


RC या या या या या 
HR या लाया याया 
HH या याया याया 
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इस प्रकार जन्म कुण्डली में विंशोत्तरी दशा बनाकर भर सकेगें। अब इसके बाद 


विंशोत्तरी दशा के अन्तर्गत सभी ग्रहों की अन्तर्दशा को सारणी द्वारा बताया जा रहा है 
जिससे आप लोगो को कुण्डली में अन्तर्दशा बनाने एवं समझने में आसानी होगी | 


चूंकि प्रत्येक ग्रह की महादशा मे 9 ग्रहों की अर्न्तदशा होती है। जैसे - सूर्य की 
महादशा में पहली अर्न्तदशा सूर्य की, दूसरी चन्द्रमा की, तीसरी मंगल की चौथी राहु 
की, पॉचवी गुरु की, छठी शनि की, सातवीं बुध की, आठवीं केतु की, और नवीं शुक्र 
की होती है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों में समझना चाहिए। सारांश यह है कि जिस ग्रह 
की दशा हो उससे सूर्य ,चन्द्र भौम, के क्रमानुसार अन्य नवग्रहों की अन्तर्दशाएँ होती 
है। 

अन्तर्दशा निकालने का सरल नियम यह है कि दशा - दशा का परस्पर गुणा कर 
10से भाग देने से लब्ध मास और शेष को तीन से गुणा करने से दिन होगा | 
अर्न्तदशा निकालने का एक अन्य नियम यह है भी कि दशा - दशा का परस्पर गुणा 
कर गुणा करने से जो गुणनफल आये उसमें इकाई के अंक को छोड़ शेष अंक मास 
और इकाई के अंक को तीन से गुणा करने पर दिन आयेगा | 


[| सूर्य दशा वर्ष 6, सूर्यादि-अन्तर्दशा चक्र || 


(कृतिका , उत्तराफाल्गुनी , उत्तराषाढा) 


ग्रहा : वर्ष मास दिन 
सूर्य | ७ | 18 
चन्द्र EU CE 5 i 0 । 
भौम | 0 | 4 | 68 | 
राहु | ७ | 10 24 
गुरू पिः | 9 | 18 
शनि ss 5 11 12 
बुध | ७ | 10 

केतु | 6 | 4 | 6 | 
शुक्र 1 


|| चन्द्रमा दशा वर्ष 10, चन्द्रादि-अन्तर्दशा चक्र || 
(रोहिणी ,हस्त श्रवण ) 


ग्रहा : वर्ष मास दिन 
चन्द्र EE 10 | 0 | 
भौम | 0 | 7 ओ। 0 | 
राहु 1 | 6 | शिक आशा 
गुरु 1 4 ||. पीर _ 
शनि 1 7 10 
बुध 1 5 ||. शेड _ 
केतु | 7 जि | 
शुक्र 1 | 8 [| [REE SS 
सूर्य | ०6 | | 6 | 10 
|| मंगल दशा वर्ष 7, भौमादि-अन्तर्दशा चक्र || 
( मृगशिरा , चित्रा ,धनिष्ठा ) 
ग्रहा : वर्ष मास दिन 
मंगल ॥. | २ 4 27 
राहु 1 र 00 की | 18 
गुरु ८ >. त 11 खा) | 
शनि 1 1 ETSI 
बुध ° आ. 11 27 
केतु की (| 4 27 
शुक्र 1 2 ॥ ॥९॥ 0६ / ॥.. 
सूर्य Ress” | 4 VINEV he 
चन्द्र वा | 7 | 0 | 
।। राहु दशा वर्ष 18, राहवादि-अन्तर्दशा चक्र || 
(आर्द्रा ,स्वाती ,शतभिषा ) 
ग्रहा : वर्ष मास दिन 
राहु 2 | 8 । 12 
गुरु 2 4 24 
शनि 2 10 | 6 | 
बुध 2 | 6 | 18 
केतु 1 | ९ | 18 
शुक्र 3 | © | जि 0 । 
सूर्य | 0 |[ऋ | 1 | 0 24 
चन्द्र 1 | 6 | | 0 | 
मंगल 1 | 0 | 18 


विंशोत्तरी दशा 
साधन 


161 


दशा विवेचन 


162 


|| गुरू दशा वर्ष 16, गुर्वादि-अन्तर्दशा चक्र || 


( पुनर्वसु , विशाखा , पूर्वाभाद्रपद ) 


ग्रहा : वर्ष मास दिन 
गुरु 2 1 18 
शनि 2 CE 12 
बुध 2 3 री 
केतु 0. | 11 नी 
शुक्र 2 8. 10 | 
सूर्य 0. | 9. 18 
चन्द्र 1 4 शी 
मंगल 0 | 11 8. 
राहु 2 4 24 
|| शनि दशा वर्ष 19, शन्यादि-अन्तर्दशा चक्र ।। 
( पुष्य , अनुराधा , उत्तराभाद्रपद ) 
ग्रहाः | वर्ष मास दिन 
शनि 3 ww FEET 3 
बुध 2 , 4. गी मी | | क ७ आळ | 
केतु 1 1 SE | 
शुक्र 3 2 ७७ CC 
सूर्य ॥ | ० || 11 12 
चन्द्र 1 7 पक्का जला 
मंगल 1 1 PINTER" 
राहु 2 10 | मे 68 ह 
गुरु 2 I UE | 12 
|। बुध दशा वर्ष 17, बुधादि-अन्तर्दशा चक्र ।। 
( अश्लेषा , ज्येष्ठा , रेवती ) 
ग्रहा : वर्ष मास दिन 
बुध 2 4 27 
केतु | 0 | 11 27 
शुक्र 2 10 | ० | 
सूर्य | 0 | 10 | 6 | 
चन्द्र 1 5 | ०0 | 
मंगल | 0 | 11 27 
राहु 2 | 868 | 18 
गुरु 2 3 | 6 | 
शनि 2 ॥ Oe | । 8 | 


।। केतु दशा वर्ष 7, केत्वादि-अन्तर्दशा चक्र ।। 
( मघा , मूल, अश्विनी ) 


ग्रहा : वर्ष मास दिन 
केतु |__| 4 27 
शुक्र 1 2 जि रो 
सूर्य |.__ 0 | ॥_ | hE | 
चन्द्र Le -.'| 7 EE | 
मंगल ओ। 0 4 27 
राहु 1 10] 18 
गुरु नि रो 11 | 6 | 
शनि 1 1 1 १० | 
बुध शिका 11 27 


।। शुक्रदशा वर्ष 20, शुक्रादि-अन्तर्दशा || 


(पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ, भरणी) 


ग्रहा : वर्ष मास दिन 
शुक्र ठं 4 ७. . ही | 
सूर्य 1 शि की) | | [का | 
चन्द्र 1 | की हि? | | IO 
मंगल 1 2 lho DE 
राहु 3 0 0 
गुरु 2 PA:s. हू |ह ७ ॥ हीन छ हन 
शनि 3 2 ॥ 0२॥ 0३0 FF 
बुध 2 10 हक हा. ला 
केतु 1 2 जि ०0 | 


अन्तर्दशा चक्र महादशा चक्र के अनुसार ही बनेगा । केवल ग्रहदशा वर्ष के स्थान में 
उसके अर्न्तदशा के वर्षादि लिखना चाहिए और सभी कर्म पूर्ववत ही होगा। उदाहरण 
- कुण्डली में (विंशोत्तरी महादशा चक्र) के अनुसार वर्तमान समय में 15 दिसम्बर 
2021 तक सूर्य महादशा ही है । अतः इसकी अन्तर्दशा कुण्डली कैसे बनेगी इसको 
समझना है । 


इसके के लिए सबसे आसान नियम यह है कि ग्रह के भोग्य दशा के तारीख , मास , 
ईसवीय सन्‌ में उसी ग्रह के दशा वर्ष को घटाकर शेष में अन्तर्दशा जोड़ देने से उसी 
ग्रह की महादशा में अन्तर्दशा प्राप्त हो जाती है। इस नियम के आधार पर अभी सूर्य 
की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा चल रही है जो कि 15 दिसम्बर 2021 तक रहेगी | 
एवं अन्तर्दशा आरम्भ समय जन्मकालिक तारीख, मास, ईसवीय सन्‌ के अनुसार 
समझना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण अन्तर्दशा चक्र में केवल भोग्य तारीख, मास, 
ईसवीय सन्‌ बताया गया है ताकि आप लोग यह समझ सकें कि सूर्य में शुक्र की 
अन्तर्दशा कब तक है, तथा चक्र में अन्य स्थानों को या तो रिक्त छोड़ दे या क्रास का 
निशान लगा देना चाहिए | जैसे - 
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। सूर्य की महादशा में सभी ग्रहों की अर्न्तदशा चक्र ॥ 


ग्रहा : | सूर्य | चन्द्रमा | मंगल गुरू | शनि | बुध शुक्र 


10 [9 | 11 10 
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ईस्वीय 2021 
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1.4.1 चन्द्र स्पष्ट से भी विंशोत्तरी दशा का साधन 


चन्द्र स्पष्ट से भी विंशोत्तरी दशा का साधन किया जाता है। इसका नियम यह है कि 
चन्द्र स्पष्ट की राशि, अंश को यानि चन्द्र स्पष्ट को कला बनाकर 800 सौ से भाग 
देने पर जो लब्धि आए, उसमें से 4 घटाकर शेष फल में 9 से भाग दें | यदि ( यदि 
शेष फल 9 से कम हो तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है ), यदि शेष 4 हो तो सूर्य 
की विंशोत्तरी महादशा होगी, यदि शेष 2 रहने पर चन्द्र दशा , 3 शेष रहने पर मंगल 
दशा ,4 शेष रहने पर राहु दशा, 5 शेष में बृहस्पति ,6शेष में शनि, 7 शेष में बुध , 8 
शेष में केतु ,9 शेष में शुक्र की, विंशोत्तरी दशा समझानी चाहिए । 


पुनः कलादि शेष में जिस ग्रह की दशा में जन्म हुआ है, उस ग्रह की दशा वर्ष से 
गुणा करके गुणनफल में 800 से भाग देने पर जो भागफल आयेगा वह उस विंशोत्तरी 
दशा का गत वर्ष होगा। पुन : शेष को 12 से गुणाकर 800 सौ से भाग देनें पर जो 
फल आयेगा वह दशा का गत मास होगा। पुन : शेष को 30 से गुणाकर के 800 सौ 
से भाग देने पर जो भाग फल होगा वह दशा का गत दिन होगा। इस भुक्त दशा 
वर्षादि को ग्रह दशावर्ष में से घटाने से भोग्य वर्ष , मास दिन, उस ग्रह की विंशोत्तरी 
दशा वर्ष आयेगी। 


इसको उदाहरण के अनुसार समझते है जैसे - यहाँ पर स्पष्ट चन्द्र ग्रह है 
01/8/20/50 अतः इसको कलादि बनाया= 1230 = 30+8 = 38 
38%60=2280+20=2300 | 50+800=2 लब्धि आया इसमें नियमानुसार 1 घटाया तथा 
इस शेष में 9 का भाग दिया तो लब्धि 0 आया और शेष 1 ही रहा अतः सूर्य की 


दशा हुई । अतः भाग देने पर शेष फल या 700 * 6 = 4200 इसमें नियमानुसार 
दशा वर्ष से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त हुआ 4200 इसमें विकला को कलादि में 
परिवर्तन करके जोड़ा तो 4200+ 5=4205 इसमें नियमानुसार 800 से भाग दिया तो 
लब्धि 5 वर्ष आया , यह गत वर्ष हुआ । और शेष 205 आया इसमें नियमानुसार 12 
से गुणा किया तो ये हुआ 2460 इसमें नियमानुसार 800 से भाग दिया तो भागफल 
आया 3 यह गत मास संख्या हुआ । शेष 60 बचा इसमें नियमानुसार 30से गुणा किया 
तो ये हुआ 1800 इसमें 800 का भाग दिया तो लब्धि 3 दिन आया जोकि पहले 
विंशोत्तरी महादशा का भुक्त मास , दिन आया इसी तरह विंशोत्तरी दशा का 
आनयन किया जाता है । इसको दशा वर्ष में घटाने पर भोग्य वर्षादि 0 वर्ष, 8मास, 
और 26 दिन आया जो पहले के उदाहरण के अनुसार है । 


विशेष :- भारत वर्ष में वर्षमान कई प्रकार के प्रचलित होते हैं जैसे :- सौर वर्ष, 
नाक्षत्र वर्ष चन्द्र वर्ष इत्यादि । सौर वर्ष का मान 365 दिन 5 घण्टे, 48 मिनिट और 
46 सैकेण्ड का होता है और नक्षत्र का मान 360 दिन का होता है। अब प्रश्‍न यह 
उठता है कि 120 वर्ष की परमायु जो विंशोत्तरी दशा क्रम में मानी गयी है, वह कौनसा 
वर्ष है ?प्रायः लोग उसे सौर वर्ष मानकर ही दशा बनाते है, परन्तु कुछ विद्वानों का 
अभिमत है, मनुष्य के आयु का विचार नाक्षत्र मान से होना चाहिए ज्योतिष रत्नाकर 
आदि ग्रन्थो का भी यह मत हैं इस कारण 120 नाक्षत्र मान वर्ष को नाक्षत्र वर्ष मानने 
से मनुष्य की आयु 118 वर्ष 2 मास 29 दिन की होगी। आगे विज्ञ जन स्वंय विचार 
करके निर्णय लें | 


1.5 सारांश 


ग्रह अपने भाव , राशि, एवं दृष्टिजनित फलों को अपनी दशा एवं अर्न्तदशा में देता है। 
बलवान तथा परम उच्चस्थ ग्रह की दशा सम्पूर्ण तथा धन एवं आरोग्यता को बढाने 
वाली होती है। तथा निर्बल एवं नीच गत ग्रहों की दशा अनिष्टकारक धन एवं 
आरोग्यता नाशक होती है। नीच से विगत सुप्त ग्रह की अवरोहिणी दशा कष्ट देनें 
वाली परन्तु मित्र एवं उच्च राशि गत होनें पर मध्यम होती हैं। उच्च की ओर अग्रसर 
ग्रह की दशा शुभ , परन्तु नीच एवं शत्रु राशि नवमांश गत ग्रह होनें पर अल्प शुभ 
होती है । उच्च एवं मित्र राशिगत होने पर भी शत्रु एवं नीच नवमांश गत ग्रहों की 
दशा पूर्वार्द्ध में शुभ तथा परार्ध में मिश्रित फलों को देती है। मित्र , उच्च , मूल त्रिकोण 
, स्ववर्ग एवं वर्गोत्तम नवमांशगत ग्रहों की दशा शुभ फल देनें वाली , तथा अस्त - 
शत्रु एवं नीच राशि नवमांशगत ग्रहों की दशा अशुभ होती है | अवरोहिणी ग्रह अधम हो 
तो उसकी दशा कष्ट देनें वाली तथा मध्यम हो तो सम्पूर्ण फल देने वाली होती है। 
शुभ - दृष्ट -युत केन्द्र तथा त्रिकोणस्थ ग्रह की दशा शुभ अन्यथा अशुभ होती है। 
चर राशि का लग्न हो तो द्रेष्क्राण क्रम से श्रेष्ठ ,मध्यम ,अधम , द्विस्वभाव हो तो अधम 
, मध्य श्रेष्ठ तथा स्थिर में अशुभ होती है। वक्री ग्रह की दशा में स्थान , मान एवं 
सुख आदि का क्षय होता है | 


6,8,12, से अतिरक्ति स्थानीय ग्रहों की दशा अभीष्ट फल देने वाली होती है । भाग्येश 
के शत्रु ग्रह की दशा मतिमन्दता तथा राजभय कारक होती है । राहु युत ग्रह की 
दशा अरिष्ट कारक , अष्टमेश एवं षष्ठेश की दशा अति पीड़ा कारक , परस्पर पाप 
ग्रहों की दशा - अन्तर्दशा शत्रुता , धन हानि , एवं महाभयकारक होती है | अतः 
बिना दशा साधन किए इन सभी प्रकार के फलों को आप लोग समझ नहीं सकते 
अपितु कोई समझा नही सकता , इसलिए दशा का आनयन करके समझना आवश्यक 
है | जो कि इस इकाई के माध्यम से आप लोगों को बताया गया हैं | इसी दशा 
काल में उपरोक्त फल ग्रहों के स्थिति के अनुसार समझना चाहिए । 


विंशोत्तरी दशा 
साधन 
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दशा विवेचन 
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1.6 शब्दावली 


दशा = समय की अवधि, जिस ग्रह की जो आयु होती है वही उस ग्रह की दशा 
होती है। 

मनुष्य के समान प्रथम इनकी ( हाथी आदि की ) आयु साधन करके अपने- अपने 
परमायु प्रमाण से गुणा करके 120 का भाग देने से स्पष्ट आयु होती है । 

बृहस्पति =कक राशि में 5° पर उच्च के होते है तथा वृश्चिक राशि में 5° पर नीच के 
हो जाते है । 

शुक्र = मीन राशि में 27° पर उच्च के होते है तथा कन्या राशि में 27° पर नीच के 
हो जाते है | 

शनि = तुला राशि में 20° पर उच्च के होते है तथा मेष राशि में 27 °पर नीच के हो 
जाते है। 

नोट : ये सभी उच्च एवं नीच अंशो का पता ग्रह स्पष्ट से करेंगे | 

ग्रहों की मूल - त्रिकोण राशियाँ = सिंह ,वृष ,कन्या ,धनु, तुला ,कुम्भ ये राशियाँ 
सूर्यादि ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि हे | 

वर्गोत्तमांश = चर राशियों में प्रथम नवमांश, स्थिर राशियों में मध्य अर्थात्‌ पंचम 
नवमांश तथा द्विस्वभाव राशियों में अन्तिम अर्थात्‌ नवम्‌ नवमांश वर्गोत्तमांश होता हे | 


1.7 बोध प्रश्‍न 


1. विंशोंत्तरी महादशा के अनुसार दशा वर्ष एवं दशा क्रम को स्पष्ट कर के लिखिए | 


2. कृत्तिकादि विंशोंत्तरी महादशा के अनुसार आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा जन्म नक्षत्र 
हो तो किस ग्रह की महादशा होती है? 

3. कल्पित उदाहरण से विंशोत्तरी महादशा साधन के लिए इष्टकाल, भयात ,भभोग, 
लग्न स्पष्ट ,ग्रह स्पष्ट एवं जन्म कुण्डली बनाकर दशा साधन कीजिए | 


4. चन्द्र स्ष्ट से विशोंत्तरी दशा साधन कीजिए | 
5. अन्तर्दशा साधन विधि स्पष्ट कीजिए | 
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